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पथ भूले है आज 


समय का कैसा यह परिहास । 
विजन में पृथ भूले है आज, 


करटा इकृत वीणा के तार, 

बजे शहनाई सागर पार, 

गीत, लय, ताल गये सव भूल), 
सांस कौ सरगम के प्रतिकूल, 


देह मे पहना शाही ताज्ञ। 
विजन मेँ पथ भूते है आज। 


दर्द का दमन चक्र ॥ 
प्यास का मृग मरीचिका मोह 
मस्त मानस का हर आदोह, 
नतयकेर्‌ पाताये अवरोह, 


(, 


क्टीशायाका तर से मोह, 
मूक वाणी श्व्दौँकौ रोह, 


रग~वदरग दर्‌ स्व माज। 
धिजने ष्य भूते हे आज। 


मकःट्‌ सभवे 


सवेरा फिर क्यूँ आया 


ठउदयाचल का अस्मोदय, 
क्यु आज सवेए़ फिर ते आया। 


पल-पल को रिर्विघ्न उदासी 
मन भूखा ये असिं प्यासी 
तजर था जिनका वो रहै 
मेरे भावनगर के वासी 


उनको जब तू संग न अपने लाने पाया 
येमतलव विन चाह सवेरे तू क्यो आया। 


सूरज की हर किरण सुनहरी 
सूनी-सी आलसी दुपहरी 
चीत गई संध्या चुपके-से 
धेर लिया रजनी ने गहरौ 


गहन अंधेरे मे से भी सूरज उगं आया 
उन के विन वेदर्द सवेरे तू क्यो आया। 


तिल -तिल कर इस दिल का जलना 
यंत्रित-सा यहं चलना-फिरना 

थके वरोही से मंजिल की 

भूली -विसरौ राह खोजना 


वेचैनी से भर दिवस तो ठल न पाया 
ये नीरव निस्तन्ध सवेरा कैसे आया। 


क न न्दे 


सध्या रवि के अस्ताचल रमे 
रात सुबह के ईतजार मं 
कट जतिी है हर्‌ दोपहरी 
रत्ति प्रातके ही चित्तनमे, 


जसे-तेसे कारा दिने कटने ना पाया 
विना सुखद संदेश स्वरे, तू क्यो आया! 
सुख गये आपू आंखो परं 

केद स्लाई है रीठा में 

पदी गले मे जीवन-फाँसी 

चुट -घुटे कर मला ससो मे 


पहर आचिरो अंभो रात काढले ना पाया 
निपर अकेला, चता सवेरे! तू क्यो आया? 


सपने 
नीदोमे भी जगे हुए है। 
सपने किसके सगे हुए है। 


सन्ना्यो म कान सभी के, 
दीवारों सेलमे हुए ई। 


लाल हुए हों या हों काले, 
हाथ सभीकेरेगे हुए है। 


लालबहादुर, गौँघी, नेहरू, 
दीव परर हुए है 


मंदिर के सरे सत्संमी, 
धुत नशेर्मे पगे हुए हे। 


भाई ही भाई के घर की, 
नीलामीमे लगे हुए है। 


ओते की क्यो बात करें हम, 
अपनोंसेहीटठगे हुए है। 


मंयासीन मूक चेहरो के, 
अभिनय कितने मजे हए है। 


रातो के कासे चिल से 
उजले आनन देके हुए रै। 
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सवाद सभव 


लश््मण-सी रेखा मत खींच 


तेरे मेरे उसके बीच, 
लक्ष्मण-सी रेखा मत खीचि। 


सागर-सा गहय बन कर तु, 
मोती दोनी हाथ उलीच। 


जने वाले को जनिदे, 
हाथ पकड उसको मत खीच। 


रेत हाथ से सर्केगी ही, 
चाहे जितनी मुदरी भीच। 


सूरज तो सूरज ₹ आखिर, 
देख भले हौ अखि मौच। 


सदियी से गहय नाता है, 
कमलं ओर कीचड़ के बीच। 


एक खुदा के बन्दे सरि, 
कितने ऊचे, कितने नीच। 


बरसों बरस उक्ते... --- ~» 2: 


लुटी हे लाज 


अपनों बीच लुटी रै लाजं। 
तुम बिन किसे पुकार आज। 
पीड़ा बेसुर पगलाईं -सी, 
विकृत वीणा टूट सज। 


ठे को सच मनवाता है, 
नगर्‌ अँधेरा चौपट राज। 


बात विरासत कौ होनी थी, 
मिला मुञ्चे कयो का ताज। 


मनकेसाेघाववते रै, 
राणा सगा के अंदाज! 


दु शासन के हाथो कैसे, 
वचे द्रौपदी जैसी लाज! 


तुम विन किमे पुकि आजं। 
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सवाद्‌ सभवे 


हए ही हे इम्तहान 
नतीजे पूछ मतं मेरी जान 
अभी तो हए ही हैँ इम्तहान 


शब्दों या अकीसेनामकी 
ठीक से होती नहीं पहचान 

ओंखि लगे जो आखरी पहर 
सुबह की सुनती नहीं अजानं 


शिकारी कै होते जो हौसले बुलन्द 
ऊंचाइर्यो प इतने बनते नही मचान 


हीरे -मोती जो बयोरते गोताखोर 
समन्दर होता नहीं रत्नौ की खान 


आपस मे रहे नर्ही होते जो शिक्रवे 
हमं भी कहाते दो जिस्म एक जान 


बरसों बरस अकेले . 
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काविल नही 

हो सके तो दुरमनी कर, प्यार के कावित नहीं दू। 
हर सभा मंजूर है, अंजाम कै काविलं नहीं टू। 
जिंदगी चस मात्र एक बूद्वी तवायफ़ रह गई है, 
दोस्त, तेरो महफिल मे आ सकु, काबिल नहँ दह। 


वायर्दो की वारदात भूलना गुस्तालि्या रह, 
माफ़ करना प्म के प्रतिदान के कावित नहीं द! 


मजिलोँ की राह मे, अफ़सोस ! एकाकी रहगे, 
भँ तुम्हरे साथ के इसे वक्त भी काबिल नहीं हँ। 


हर तरफ मजबूरियाँ जंजीर-सी जकडी गई दै, 
मित्र! मत ओंसू बहा, मेँ नेह के काबिल नर्हीहू। 


बस, खुश के नाम प्र जो-कुछ पिला, तुमसे मिला ईै, 
वया कर मरहम, तुम्हारे दर्द के कानिल नहीं हू! 
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संवाद सेभव 


छ्म्द्‌ बागी हो गये हँ 

वक्त के विद्रोहियों के खानदानी हो गये है। 
इन्धियौँ हडताल पर है, शब्द बागी हो गये हं। 
जबे कभी उम्मीद गधी, मौन समञ्चीते हृए हैँ 
हम समय की मोग पर आर्तकवादो हो गये है। 
सर उठाने पर दिखे जव दर्द के बिंदास केवल 
मौन मजर मे दुपाकर भौ सवाली हौ गये ह! 
हर गली के मोड़ पर तैनात पहरेदार थे पर 
फैसलों कै बाद्‌ हम हाजिरजवानी हो गये है। 
टृढते ई लोग गलियों मे मुद्भे तस्वीर से जब 
मुंह नकाबों से हुषा नेपथ्यभामी हो गये रै। 


बस, सुबह से शाम तेक चेहर बदलकर पूमते ह 
रात-दिनि फिरते पिरे खानागदोशी हौ गये है। 


अव कभी जब आर्ये, मिलें, वैदे थडी पर्‌ चाय कौ 
गौर करमां दौस्त हम नगरमाफ़रोशी हो गये ₹ै। 


रसो च्स अकेन .. 
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भीड्‌ से गुजरते ह 

जनि के माप पर यार-यार मरते र। 

मौने म रोज नया दर्द लिए फितेष। 
महफिलो मे यात चलती रै सपनो को, 
क्या मालूम उनको हम रात-रात जगते ₹ै। 


गुनाह के नाम पे ओर कुर नही किया, 
सिर्फ एक जिन्दगी का जुर्म लिए फिरते है) 
पीने फो पलकों को नमी तेक पौ गये, 

जेट की दुपदहरी-सौ प्यास लिए फिरते ईै। 
होश जनये संभाला, सव-कुछ चही रै, 
हम फिर भी आजकल बदेहवास रटते ई। 
सूने गलियारो को मजर प्रे छान लिया, 
ददने उनको हर भीड़ से गुजरते दै। 
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सवाद सभ 


फागुन में लोग 


फागुन मे फगुनाए लोग 
इधर -उधर बतियार्पँ लोग 
सावनं की भूली-विसरी 
यादों को फिर दोहाय लोग 


सुबह-सवेरे ठंड गुलाबी 

पोखर वीच नहारपं लोग 

दिनके संग-सँग भाग चदे ज्यों 
बेमतलब बीराये लोग 


पीपलगद्टा, मड दोपहयी 

चंग पर फाग सुना लोग 
जाने किस बिरहन के मन की 
सोयी टीस जगां लोग, 


गौव, गली, नुक्कड़, चौराह्य 
अगन से कतियापं लोग 
सांञ्च-सकारे चढ़ चौबारे 
भावज से बति लोगं 


रेणौ को सपनौ को बाते 
नयनों सै समञ्च लोग 
परदेसी भया कौ पाती 
पटने को ललचापँ लोग। 


¡ बरस अकेते . 





बन 


शाख से दे हुए हे 


आओंधियों के देस मेँ 
उजडे धरोदे-से हुए है 
ह्न दरख्तोँ से उजाले 
किस कदर रूठे हुए हँ 


फिर इशारा कर रही है 

दूर से आती हवा 

गौव की पगडंडि्यौ पर 
पवि कु दे हुए हं 
जिंदगी करे नाम पर 

कुछ ओंसुओं की कतस रँ 
अक्स जिनमे दौखते 

वो आद्रे हुए है 

हम नहीं द बादल के 

पार की कोई हकीकत 

हम नहीं है शाख 

लेकिन शाख से ट्टे हुए है। 


वर्सो मरस अकेले. . 
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यह तीन सोचाथा 


न जीने ये क्या हुआ मेर्हैदिरयो को तनहाई मं 
राचेंगी इस कदर यह तो न सोचा था। 


महकं मुस्कराहये की यूँ समा गर्ह नजरो मे, 
रूठोगे इस कदर यह तो न सोचा था। 


पी गये नजर से इतना-कुछ बेहिसास, 
बहर्केमे इसं कदर यह तौ न सोचा था। 


लडखडाए पौव जो देहरी को लौँघकर, 
लौरेगे इसन कदर यह तो न सोचा धा, 


धूप की कतरनो का सरोकार सुरन से 
भूलोगे इस कदर यह तो न सोचा था। 


बरस बरस अकेले 
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यन्त्रणा कुबेर हो गई 
भीड्‌ का शिकार हो गई। 
वस्तिर्यो उजाड़ हो गई। 
ध्वस्त मौन के महल हुए, 
कल जहौ अजान हो गई। 
देवे दानवो से जा मिले, 
वेद्याँ मसान हो गड। 
प्यार्‌ व्याज पर नहीं मिला, 
हर खुशी उधार हो गई! 


प्यास ने कहर जो ढा दिया, 
भूख बेनकाब हो गई। 


देह ने अप्तल दभा किया, 
अस्थिर का देर लये गई 


फिर दिवालिया हूए ई हम 
यन्त्रणा कुयेर्‌ हो ग्ई। 
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सवाद्‌ सभव 


राख की देयो को बुद्धाते रहे 


प्यार की हेलियों यँ ही जलत र्ट, 
लोग लपरटो से आंचल बचाते रहै। 
रह न जयि कहीं कोई चिंगारी 

हम, राख की टेरियो को बुञ्ञाते रहे। 


उप्र जल जायेगी दर्द की आसे, 
इश्क की इस चुनौती सै डसते रहे। 

दिल कौ नीयत पे दुनिया की वेमानियो, 
आजमानि की साजिश-सौ सचते रहे। 


यँ उठा करके दामन्‌ को हाथों मे हम, 
उप्र की तमे गतियो मेँ छुपे रहे। 
मिल न जाये कहीं कोई पहचान का, 
इसलिए सैशभूपा बदलते रहे। 

पर समय था बहा ते गया साथमे, 
हम ठहर्ने की जिद-सी पकडते रहे। 


कोन सुनने को बेताब है पूरी कथा, 
हम अकेले कथानकः से लड्ते रहै। 


बरसों बरस अकेलै, 
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समय सुक गया है 


यै रात तनहाई के तारों की क्िलमिल, 
मधुर चोँदनी का च॑दोवा तना है। 
बरसती ये चाँदी की किरणे मगन से, 
तुम्द याद करके समय सुकं गया है। 


ये नीरव निशा ओंपुओं का निमंत्रण, 
तुम्हें ददते चद भौ थक गया है। 

ये दिल पृषता है धनी चोँदनी मे, 
कँ छिप गये हो, समय सुक गया है। 


सिमटने लगा रात का दायरा भी, 

कि्मँही नहीं चाँद भी बदगुर्मौ रं। 

वो वुञ्ने लये रूटकर सब सितारे, 

तुम्हारे चिना फिर समय सुक गया ₹ै। 
@ 30 





सवाद सभव 


प्रेम च्छा प्रतिदान कैसा 


प्रिय तुम्हारी याद मेँ यह दरदं का अभिसार कैसा, 
आओंँसुर्जो के हार से ही प्रीत का सम्मान केसा। 
परेम का प्रतिदानं कैसा 


ते लिया काजल घटाओं कौ उमडती मस्तियो ने, 
दृश्य को आतुरं नयन मे नीर का संचार कसा) 
प्रेम का प्रतिदान कैसा! 


अनि रेखा-सी दमकती मोग का सिंदूर फौका, 
सजन तुम बिन नित्यकाये देम शृगार कैसा। 
प्रेम का प्रतिदान कैसा) 
रोकती ओंचल उड़ने से, हवा रूठती है, 
विरहिनी की यात्नाओं का उन्दँ अनुमान कैसा। 
प्रेम का प्रतिदानं कैसा! 
अनमनी बिंदिया सुहागिन रोज बत्तियाती अधर से, 
बावे, परदेियों की प्रीत का अभिमान कैसा 
प्रेम की प्रतिदान कैसा) 
क्या लिख तुमको प्रिये मै पीर की पायल बनी हू 
नृत्य -नूपुर-भाव विन अनुभाव का संचारं कैसा। 
प्रेम का प्रतिदनि कैसा) 
बरसों बरस अकेले... 
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कल्यित 


कल्पित हीतो है 
अव भी 

मेरे जीवन में 
सव-कुर कल्पित. 
सपने जो होते यथार्थं 
वस रहे कल्पना 

चिन होली -दीवाली 
मेरे र-आगन में 
सुधियां ने 

जव-जब मंडी 
अनमनी अल्पना 

रगो ने कितने 

आयामं नहीं बदले 
यदि हो पाती मुस्कान 
अविरल 

आस्‌-ओंसू ओं मे. 
मने जव-जव चाहा 
पकड पराई 

ओद संज्ञ चुनरिया 
सूरज दमके विदिया मेँ 


कल-कल ज्लरनों का नाद 
बने पायल मेरी 


खन-खन खनके कंगन 


भेदत हए जलब्यह , ध 


छोटी बहन के लिए 


ज्यों समाई हो 

नदी मे इक सदी 

तुमे समय की धार हो 
बहती रहो! 


सुर सजी-सी 

आरती तुम 

वन्दना। 

साधना शुचि पर्व बन 
सजती रहो! 


सीप बनं सिरजो 
हदय के हार को 
शुक्ति-मुक्ता द्रीप हो 
दिपत्ती रहो! 


तुम विरासत हो 
धराकेधैर्यकी 
व्योम-सी विकसित 
विपुल विस्तार ले 
बदृती रहो! 


दते हुए जलब्यूह, 9 


उनको कवायद 

एक ताल 

हाथ से हाथ 

मिलते कदम 

गदते है जंगल 

आदमी के तने हूए धड़ 


रात के अधरो में 
केकरोर से ढाँपते रवे 
धरती के सोने पर 

पेड़ के कटे हुए धावं 
सिसकता नहीं जगल तव 
मौन रुदन सुनाई नहीं देता 
क्योकि 

महीं जानते वे 

घाव का निहव 

नासूर्‌ वनता है 

पीदियों के चेह से 
धुलते नहीं 

वदनुमो दाग 

काश! उन्हें सुनता वह ब्रह्मवाक्ये 
जोसुनाथादेर्वोने 
“विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य 
स्वये छेतुम्‌ 

असाम्प्रतम्‌ भवति 


भेदते ए जलब्यूह... -----------------* 39 9 


अधजले अंगे 


काँ तक संगत है 
अधजले अंगासो का राख हो जाना 


छते पर टहलता चद 

पेड पर ठगा हुआ सूरज 

कब देख पाये रै 

हरी पत्तियों का 

चुपचाप पीलापन 

हरियाली से जिनका नैतिक सम्बन्ध था 
पीलापन उप्र का तकाजा-भर, 


अस्तंगत सूर्य 

ओर जलता प्रदीप 
दोनो ही बेहतर रँ 
अँधेरे के लिहाज से 


कच हरी पत्तियों पीली पडती हैँ 
अधजले अंगारे राख बनते है 
कब देख पाया है कोई 

लपे उठना 

अंगरि दहकना 

कजलाना 

लुद्य जाना 

अर फिर 

धीरे धीरि धीरे 

सख होते जाना 

मत उड़ाओ इसे, हवा। 
शायद अभी दनी हो 

कोई चिनगारी। 
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सवाद्‌ संभव 


संवाद कभी संभव नही हु 
हम दोना के बोच 

अक्सर एक साध 

एक खाप मुदे पर आकर 
हम वेजुबान्‌ हो गये. 


मौ कहती थी 

सुख ओर दुःख अलग-अलग नही 
एकं ही सेरौ क दीनो टक 

भूख पिटाने कौ खातिर 
खालेनेहोतेरैं 

एक ही तरफ से देखने पर भी 

दूसरा पहलू अनदेखा 


नही रह जातां 
दोनो को. 


भेदते हए मलव्यूह . -----_--_-_-_-~[_--9 41 ° 


रात -रात-भर जागकर्‌ 
अक्सर 

मने सुलञ्ाना चाहा 
यह समीकरण 

नहीं मिले जवाव मुञ्ञे 
प्रश्नो के उत्तर में 
प्रश्न थे केवल 


ओर तय किया मने 

रोटी को रोरी ही रहने टू 
सुख ओर दुःख में 

्बोटने की बजाय 
तरतीवसेरख लूँ 

दोनो टुकडे 
आखिरमेरेहीतो हिस्से है, 


उलट -पुलर होना इनका 
शायद वजह नहीं 
संवाद संभव होने की 
भूमिकां थे 

दोनों हिस्से दुःखके 
या 

दोनो हिस्से सुख के 
अभी भी 

पसरा हे 

मौन संवाद 

प्रश्न ओर्‌ 

उत्तर की परिधिमें 


फिर 
मुखर होता हुआ। 


पहली च्छविता 


तीसरी कविताके बारिर्मे 
सोचने से पहले 

आओ हम बात करें 

दूसरी कविता की 

जिसे तुम जब-जब 

लिखने बैठे 

पहली कविता आ! गई बीच में 
बेवजह 

बासवब 


नहीं लिखी गई पहली कविता 
न सही 

दूसरी लिखो, मगर 

भूलकर चह पुराना किस्सा 
कि इससे पहले भी 

तुमने लिखनी चाही थी 

एक खूबसूरत कविता 


खूब कविताँ लिखोगे तुम 
पूरा होगा मेरा वह सपना 

जो मैने देखां था 

तुम्हारे कवि बनने से भी पहले 
पर 

कितना अच्छा होतां 

जो तुम्हारी यह 

काव्ययात्रा 


भेदे हुए गलव्यूह . ----------------------* 43 ° 


शुरू होती 

दूसरी कविता से ही 

पहली कविता 

आती ही नहीं 

तुम्ारी जिन्दगी की उस गुनगुनी उमर में 
यह अवसाद लेकर 

किं अब तुम जव भी 

लिखने बैठी 

मन-माफिके गीत 

तोत की टूरी-द्टी कडि 
धेरती रहं तुमं 

वक्त -वेवक्त 


फिर भी लिखो तुम 
लिखते चले जाओ 
ताकि भूल पाओ 

कलम की नोक पर थमी 
प्यार के प्रथम चंगन से भी मधुर 
सृजते के शुचि-प्वे मे 
प्रस्फुरित अलिचित 
मुक्त छ्द-सी 

वह पहली कविता 
उसकी प्रथम पंक्ति 
जिसे तुम 

अभीभी 

नही लिख सके। 


तुम्हारे चले जाने से 


खटी पर टंगौ दई कमीज़ 
पतलून 

थैला 

निखरी हुई कितावें 

मुडा हुमा त्तकिया 

संकेत देते 

कुछ वक्त पहले 

तुम्हारे यहो होने का 


मेरे भते से पहले 
अभी-अभी तुम 

गये हो शायद 

कि सिगरेट को थोडी-सी गंघ 
अभी भी बाकी रै 

कमरे में 


लीरकरआनेका 
कई तय नहीं तुम्हार 
पर 

कमरा कितना उदास 
तुम्हारे चले जति से। 


भेदते हए जलब्युह .. 
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पन 


रोज टूट दरपन के 
ट्रक -सा 

बिखरता है, मन। 
फिर-फिर बयेसती हू इन्दं 
संभाल कर रखती ह 

घर के किसी कोने में 
क्योकि 

ये विभाजित विम्ब 

र्नेगे मेरी 

पूरी अस्मिता। 


अतीत को तरह 

चुभगे कलेजै मे 

जव-कभी ये 

नुकीले द्कड़े 

शायद तभी हो 

एहसास 

चासंती दवाओं मं 

सोये चक्रवातों का 

कराहतौ स्यिाजो में 

ट्ले मधु-गीतों का 

याद करत ए 

यती वतिं काये सिलसिला 
सिमट जयेगा एकं दिन 
एक्य्य के लक्ष्य-येप सा! 


आज 

एक-एक कर 
फिर दुहरा लिए है 
वे मौन पाठ 
जिनके शब्द-शब्द 
बागी थे। 


रोके कोई इन 
निकल-निकल आतै ये 
नजरा की केद से 
अमि नही जो 

दरदं के खण्डहर मेँ 
छुपी हुई बगावेत-से 
फिर-फिर पनपते हँ 
कैसर के घाव-से 
रिसते ही जाते हँ 

अंदर से अंदर तक, 


भेदते दूए जलन्यूह. . -------------------------* 47 


तुम विन 


वरसों -बरस 
अकेले तुम बिन 
बीत गये। 

केसे बीते, 

ये तुम जानो, 
याना जाने 
कोई शायद। 


उत्सव रचने थे 
जव मुञ्ञको 

अतस के दीप 
जलाए मनि राहों मे 
अन-गिन, 

पल -चिन, 
हर-दिन्‌, 
गिन-भिन। 


तुम भूलो पथ 

फिर कीं अगर 

तो 

देट्ये हो पदयान सको 
भन-अओगने की। 
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प्रेम 


प्रेम 

मेरे पितामे किया 
दूसरी ओरत सै 
मै नेपथ्य हो गया 
्मोँके साथ 


प्यारमे 

वंध गई मेरी बहन 
एक विजातीय से 
राखी के दिनि 
वेमानी ह्ये गये 
मेरे हाथ 


मेलजोल 

बद्ने लगामेरेपुत्रे का 
सहपाठिन के साथ 
बहुत दिनों से 

अब बंद-सी हो गई 
मेरी उसकी बाति 


धेदते दए बलव्य्ह . --------------* 4° ° 


लेकिन 

मुञ्चे याद है 

मौका धीरज 

स्नेह के दो सूत्र 
आज भी उडीकती है 
मेरी कलाई 


लीरेगा जरूर 

किसी पूस की ठंडी रातत 
मेरा वेदा 

मुञ्े कंधा देने 

आएगा जरूर 


क्योकि 

परेम 

कथने महीं उक्ति है 
मुक्ता नीं 

शुक्ति रै 

बघन्‌ नहीं 

मुक्ति दै! 
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भेदते हुए जलब्यूह 


अब तकं नही सुनी होगी 
किसीने 

धोरो के पारसे 

पुकारती 

रेतीली आवाज 


भरभरा जाती है कह 
याफिरउ्डादीजातीदै 

सूते रेगिस्तान के 

सन्नाटे को भेदती 
काली-पीली ओंँधि्यो के साथ 


भेदते हुए जलव्यूह... ----_--------* 51 ° 


हम जानत टै 

ठम सामर्यागियी को 
{िम्दमि भिन-यैदकर 
स्यादयः 

अओधोनुमः पटुयन्य 
प्रम्प्यत कै धिनाफः 


ये यद्य ताकतवर लोगं है 
जिन्हनि दवायारै 

हर यार 

दस कमजा ओः 
कौँपती प्रवा कते 
शताच्ियो से 


मरही सुनी दै यह पुकार 
किमसौ समन्दर ने 
किसी मदौने 
किमोकुेने भी नहीं 


यल्फि 

इ्न्टनितो कीरै कोशिश 
इप्के अस्त्य को 
नकारे की 


पर्‌ तुम्हं शायद 

नही है आभास 

ओ सार के चासियो) 
भेद देगी ये दुर्वे आवाज 
अपने बलशा प्रहार से 
नुम्दास रचा हज 
जलनब्युह। 

उमी दिनि देगा 

पुमर्मूजन सृष्टि का 

तय लिया जायेगा बदला 
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सदियों पुराने 

इस उत्पीडनं का। 

उस दिन गिनाए जागे तुर 
विश्वा्घात, छलावे ओ छद 


उसी दिन मुक्त होगा थार 
खेजडी ओर घोरे 
मंधुमास के 

सर्वाधिकार लगन से 


इसल्तिए 

हे जलवासियो 

डय उसक्षणसे 

जब मिरेगा 

पृथ्वी के तीन चौथाई भाग पर 
राजे कर्‌ रहे 

सागर का अस्तित्व 

ओर साथ-साथ 

तुम सागर्वासिर्यो का भी} 


भदे एरजलब्ूह 44 


रिर्ति 


धुप में पे को छौंव-से रिश्ते 
बरस से चिदुडे हए गौँव-से रिश्ते 
पूख को रातत मेँ चिदुरतरे बुदापे को 
सर्दिया में तापते अलाव-से रिति 


चोर खाए कलेर्जो के आर-पार तिकलै 
यादो मेँ रिसते हुए धाव -से रिश्ते 


धुले हुए पतो के संदेसे बोचते 

बाद मे बहे हुए ठाव-से रिश्ते 

चेद हुई चांदी के चमकते बाज़ार में 
सोने के गिरे हुए भाव -से रिश्ते 
पथराई ओंखो से रोज बार जोहते 
रस्ते पे स्के हुए पाब-से रिक्ते 
जीवन की धारा म सदिरयो से वहते 
पानी पर लिष्े हुए नीव-से रिश्त। 


सपय कै सरकार... 
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वही तो चाहिए 


जो भौ जव जरूरी हुआ है जमीं को 
आसमां को सारा वही तो चाहिए 


मडी-भर धूप जहो बाः दे जीवने 
वो 


वरस जाते बादल तौ मीतती उमस भौ 
खदा, तेरी इजाजत तो इन्हें भी चाहिए 


जीलेतेहमतो यूँ तुलसी-दल लेकर भी 
ओंपधि को आतुपान तो शहद का भ 


# 56 #-- स्वाद सभवे 


~~, १ 


मृगकछौनों के परे होते 


परबत से ठेचे होते या सागर से भी गहे होते 
उड्ते बादल कभो-कभौ इन कर्धो पर भी ठहरे होते 


नदिय को, र्नो को छल-छुल, डाल-डाल पंछी के डरे 
कोयलं के कल-कल कलरव से जगल -जंगल बहे होते 


विश्वारषो के चलते म्ये दत णिने थे शेरोकेभी 
अगर भरोसा देते गीदड़ उन के सर भी सेह ्टोते 


सबके हिस्से सूरज आता, रात बंदिनी चंदा कै घर्‌ 
किरन-किरन से सजे सुनहरे, उजले धुलो सवेरे होते 


सरसि मलयानिल -सी सुरभित्त गरिमामय गंगा का पानी 
हरे-भरे फल-फुर्लो वाते कितने पेड़ धेर होते 


पर बहिलिया बनकर हमने के जाल मुक्त जीवन पर 
काश} हमारौ बन्दूको पर मृगद्ोनों के पहेरे होते! 


सपय के पोका .. 


आओ नाव वनाएे सागर पार करें 
उम्मीदों के पं लगाकर उड जाएं 
अम्बर के चदा-ताये से वत्रियाएं 
सूरज से म उजास तन-मन दमके 
बहे स्वर्गे तेके हो आएं 
आओ भरं उड़ाने क्षितिज को पार क्रें 
धरती के अपनापन बोर 


मेरौ हंसी हो पर छ्लके 
आओ इनस पल सबसे प्यार कर 
@ 60) नि प्रवाद सभवे 


~ गने: 


चुकः गई सारी सदी 


फासले कम हो नदी ओर प्यास में 
चुक गई सारौ सदी इस आस में 


यागबानी मे बूल बिलायती 
मील~-कमलौ को कलम करते रहे 
कर गयै जंगल खबर किसको लगे 
शेर गीदड़ से सुलेह करते रहे 


दावं पतञ्चड के पडे मधुमास में 
चुक गई सारी सदी इस आस में 


आदमी से आदमी तकं के सफ़र 
सिर्फ़ आदमखोर ने ही तय किये 
हम खुले आकाश मेँ वंद बने 
जिंदगी ओ मौत बेपरदा हूए 


आम-अपनापन मिले हर खास में 
चुक गई सारी सदी इस आस मं 


ल्यूठ को अधी सुगो के भंवर 
सच सोनल साँज्ञ-सी भटके कहाँ 
टूते विश्वास दरपन की डगर 
आस्थारपं रूप को निरं कहँ 


संधियों कब हों बहू ओ सासमें 
चुक गई सारी सदी इस आस में 


सागरो से छीन सारी सीपियां 
स्वाति जत से मँगि मुक्ताहार की 
रूढ रुत रानी अटारी जा चद 
किने हवाओं से कं मनुहार की 


प्रीत मिल जाये कीं परिहास मे 
चुक गई सारी सदी इस आस में 


समय कै सतेकार .. 
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सष्टा के सुदरतम स्वरे, 

पू अनहद नाद नृत्य भरदे। 

मगल -प्रभात की किरर्णो से, 

नवे-वर्पं दिवसं ल्चिलमिल करदे 

महर ! तृष्णा, संताप मिरा, 

कर बेधनमुक्त क्लेश-कारा। 

विजयी कर उसी पराजित को, 
तन-मन जनहित वारा। 

आशा की.उजलौ किरणो से, 

णुअणु आलोकित हो जगृ का । 

विश्वासो के, उल्लासो के, 

वेशी में मधुर गान भरदे। 

मगल -प्रभात की किरणों 

7व-वर्पं दिवस च्चिलमिल करदे! 


सवाद संभव 


अओ हम गणतन्त्रे मनर 


प्रजातन्त्र की परिपारी में एक नया इतिहास रचाएं। 
आमो हम गणतन्त्र मनार्पं। 


गण हम ह, गणतन्त्र हमारा, 

पर मैरी का वारा-न्यारा। 

मेहनत अपनी पूंजी अपनी, 

फिर भी दहे व्यापार उधारा! 

इस धरतौ के कण-कण पर हम जन्मसिद्ध अधिकार जमार। 
आओ हम गणतन्त्र मना्े। 


अपने पर अपना अनुशासन, 

क्यो सुनर्ते ओर के भाषण? 

धरती अपनी सागर अपना, 

विं क्यो अम्बर का आँचल? 

भाई-भाईं गले मितँ, नफरत भूलें विश्वास जगारएं। 
आओ हम गणतेन्त्र मनारँ। 


कौरव हम, हम ही हँ पाण्डव, 

चहं दिशि वैमनस्य का ताण्डव । 

कौन लड़ुगे, कौन मरेगे, 

अर्जुन कौन, कौन है माधव। 

चलो हस्तिनापुर के हित में भीप्म-प्रतिज्ञा फिर दोहरां। 
अओ हम गणतन्त्र मना 

दोप दुर हों जन-गण-मन के। 

सपने पृरे हौ जन-जन के] 

फुले-फलें रचे उत्सव हम, 

भारत मे चैभव-वर्धन के। 


विश्वशांति हित करे कामना पाञ्चजन्य-सा शंख बजारएँ। 
आओ हम गणतन्तर मना। 
समय क सरोकार . 
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मुक्तक 


(1) 
उप्र के दुरूहं सस्तो की शुस्मात मे, 
जो न होते उदाधिर्यो के काफरिले साथ मे। 
तय कर जति हम मंजिल ओर करई, 
चिडते मही जो ये सिलसिले बाद मे) 


{23 
व्यार की तमन्ना नहीं थी, हो गया, 
दिल संभाल करे रखा था, खो मया। 
किस्सा किसी आर का नही, ये आपबीती है, 
हार फरल का था, कोई ओस्‌ प्रयि गया, 
(3) 
समद्लदार लोमौ ने मुल्क भे शहादते की 
हमनसीब दोस्ती मे टर बात मे शराफत की 


दोप किसी का नहीं ये गलतिर्यो हमारी र 
कि सन-कुछ छोडकर आपकी इबादत की। 


# 64 >------------------------------------------------- पपन सभ्य 


मुक्तक 


(1) 
चेदियं यज्ञो की परिसीमित हौ गई। 
आश्रम के नियमों मे वणीकृत हो गई। 
जीवन के हवन मे आहुतियाँ इच्छा की, 
मृत्यु के नियमनं म फलीभूत रहो गई। 


(2) 
सष्टा के संत्ता-सोपानौ का सम्मोहन) 
केता का कारक के कृत्यो से अतुमोदन। 
मानव के चितन की परिधि से दूरीकृत, 
कैसे सम्ह्ञे कोई प्रश्नों का सम्बोधन। 


(3) 
अन्तरिक्ष शून्य मँ समाया-सा लगता है। 
सृष्टि का समीपन पशया-सा लगता रै। 
इन्ियो देह से पलायनं जव मौँगती, 
विश्व॒ का नयापन बनाया-सा लगता दै। 


(4) 
वेद्‌ वाण्यो भँ सुक्त, मन्त्र मेँ, ऋचाओं मे, 
विश्व के विराट्‌, शीर्प, वक्ष मै, भुजाओं मे, - 
जीव जाति धर्म कमं भिनन क्यं बने भला, 
रक्ते तो वहौ था सधी धमनिर्यो शिरा्ज मे। 


समय के सतेकार्‌... 
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रह 
या धूप दिखा गदो को 
@ 66 


~~ 


पालक मेथी धनिया बोऊँ 
बीनूं बथुए्‌ के पत्तो को 

अव शाम दूई दलता-खा दिन 
ओफिस की पैडिग बाकी रै 
कल सुबह बनाने की खातिर 
सन्जी की सैरिग बाकी है 


थी धूप जग-सी, चली गई 
अब ओद्‌ रजञाई सो जारं 

ये सारे काम करो फिर 
अगला संडे जल्दी आए 

कल सुबह बहुत जल्दी उठकर्‌ 
फिरसे मशीन बन जाना है 
यँ माह जनवरी के दिनि का 
क्या उगना, क्या छिप जाना है 


इस लुका-छिपी के आलममें 
सूरज को पकं को कँ 

इन गिने-चुने अवकाशो मे 
पल-भर फुरसत का वक्त का । 


समयके सरोकार... - ~~~ 67 


वचपने व ते परक हे बह त 
राते~शत नमने तुम्हे (० हे अमर्‌ पुम्हाय नाधि 
> 68 व । सतवाट सपव 


लाल कसुमल धानी चूनर 

कंगन निखिया पायल 

तेरे घावों का मरहम थे 

हुआ जहौ तू घायल 

तेरे साथ चले आए थे मेर्हैदौ -राचे पौव 
शत-शत नमन तुम्हे भैया, है अमर्‌ तुम्हारा नँव 
प्रीत तुम्हारी प्रखर जोत 

टि उजियारी आन 

दो नयनौ ने बच लिए है 

सारे बेद-कुरान 

तीज सिजारे ईद मुहर भर दग सब घाव 
शत-शत नमन तुमह भैया, रहै अमर तुम्हारा नौव 
तेरे घर खुशियो के मेले 

ओन मे उपवन हों 

एक नहीं अनगिन जीवन भी 

वारे तुम पर, कम हों 

बारूदी युग मेँ भैया तुम गुलमोहर-सी छव 
शत-शत नमन तुम्द भैया, है अमर्‌ तुम्हारा नोव 


सभय के सरोकर . --- ~ =-= -® 69 ॐ 


महिपा-पण्डिते हो 


र्ण-प्रांगणं की साख बने जो, वे गनं चंदन-चर्चित हो 
सीमाकीग्रायीर वने जो, उनके धर महिमा-मण्डित षो 


वीर कथाओंकीलौरीमें 

जिन माँओं मे शौर्यं पिल्ताया 

गुद्ध-भूमि की उपल -विपमता 

पर घुटनों चलना सिखलाया 

ठंगलौ पकड़ चले जिनकी, वे पिता पूज्य नित अभिनन्दित हों 
रण-प्रागण की साख चमे जो, वे अंगने चंदन-चर्चिति हों 


अमसपुरी-सा अमित यशस्वी 

तैर गौव, गव की मारी 

मतृभूमि पर मर-मिटे की 

सदियों तलकर चन्ते परिपाटी 

भैया के हाथों बहना का रक्ना-सूत्र सदा अक्षत हो 
र्ण-प्रागण की साख चने जो, वे ओंगन चंदन-यर्चित हयो 


अमर तिरे के रग राची 

जिनकी मेहदी, कजरा, कमन 

तेरी त्याग-तपस्यामो का 

जिनके रोभ-सेम में अंकन 

बार जोहते उन मयनं की प्रीत अभर इतिहासांकित हौ 
रण-प्रांगण की सा कमै जो, वे आँगन चंदमे-चर्चिति ह 


सदा सुहामन ह वै सतिर्यी 

जिनका कुंकुम क्लान्त हुआ दै 

खिले, फलै, फले बे कलियों 

जिनका मन विश्रान्त हुआ है 

अमर शहीदो की स्मृतयो से पुण्य-घय शोभित -सुरभित हे 
रण-प्रागण की साख चम जो, उक धर महिमा-मंडिति हो 


@ > संवाद सभ्ये 





रोशनी के हौसले दृते गये 


साजिशे जितमी अंधेरो ने र्वी, 
रोशनी के हौसले वदते गये। 


अरणो के कोटे मे गिद्ध-घर 
पीदिर्यो-दर-पोदिर्यो पनपा किये 
बादलों मे देख तिनके चच रँ 
पियो के घर कहर वरपा दिये 


नीड का निर्माण तो होकर रहा 
पेड़ चाहे दम-ब-दम घटते गये 
साजिश जितनी अंधे मे रचीं 

रोशनी के हौसले बदृतै गये 


धूल जितनी पव से रौदी गई 
उड्‌ चलौ आकाश की ऊंचाईइयों 
बोधने बहती नदी को हम चले 
हाथ मे पकडे हुए परछाइयाँ 

उम्र के अस्तित्व बधनमुक्त हो 
हम समय की सीदिर्या चदते गये 
साजिश जितनी अँधेरे ने रचीं 
रोशनी के हौसले बदते गये 
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पिषलता लोह 


त्णष्टरनाजा (ह 
लादय 

भागते यक्त करौ रप्नार मै 
मीलोमोल 

पिष्ट गृ 

तुर के एधीष्रोकौ 

सधी एड आवाम 


ग सुनना चात ह्म 
यह कर्कश 


यमुर्किल 
ठण्डा किया है हमने 
गर्म लाल लोद्य 
सोई हई धमतियो में 
मे हृए रक्त के 
लाल छसे 
तपते हए लोहे पर्‌ 
वजता संगीत क्यो सुने हम 
हेतको-सी आहट 
काफी है हरमे 
पजानेको 


यह एहसास क्याकमहै 
कोई नही देख रहा हमें 


संवाद संभव 


सुनसान रास्तों पर 

कोपिते हाथो से 

तीलियाँ बीनते ह हम 

यँ ही नहीं जलती आग 

लोहे के गरम होने की संभावना 
करती हे हमे भयभीत 

क्योकि चुक गया है अव 
ठण्डा खून हमारी रों मं 


पर 

लुहार को नहीं चाहिए तीलियां 
उसके पास हथौड़ा है 

जिसकी एक-एक चोट 

ध्वस्त करती रै 

सेकंड स्तब्धता 

उन्ही मं शामिल है 

हमार अपनी चीख 

जोर से नहीं चीखते हम 
क्योकि इतनी ऊँची नही हे हमारी आवाज 
जो तोड़ सके उसका संकल्प 
लुहार फिर पीरता है लोहा 
ओर हम भागते है 

दोनों हार्थो मेँ चाकू लेकर 
लुहार हसता है 

हमारी बर्बर सभ्यता परं 

उसे भरोसा है 

नहीं रुकेगा उसका हथौडा 

खून ही होगा गरम 

या फिर लोहा पिघलेगा। 
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कैसे रच पाऊँ गीते तेर 

हे विश्वरूप म अञ्ञ-बाल्त 
किस तरह समाहित कर पाऊं 
इस क्षुद्र पात्र मे मै विशाल 


हे सत्य, समातम, विश्वरूप। 
जन-जन में तेरा नित्य वास 
सोसो मं सुरभि प्रदान करो 
अतस मे फेलीदो उजास 


मधुमय गीतो के चित्रकार 
आलोकित विश्व समग्र करो 
हदयों मँ प्रेम भरौ पावन 
निर्मल आकाश निरभ्र करो 


तुम अपने अरुणिम अर्यो से 
दो गीत, मुञ्चे दो सत्य आज 
अस्तित्व हो रहा है ज्ञकृते 
कण-कण को देदो नृत्य आज। 


समय के संयेकार. ५ ~~~ त्र क |, 


प्रीत का उपहार दू 


अधरपरलेआ, कि तेरे गीत को इकार दू 
जा हदय के पासं तुको प्रीत का उपहार दुं 


सिधु-सा गहरा करू आकाश-सा विस्तार दू 
आ हदय के पासं तेश्चको प्रीत का उपहार दं 


मेष बरसे बृंद छलके 
परीते कौ सरिता बहे 
मलय के क्लोकि सुगंधिते 
मिलन कौ कविता करें 
अधपूरित नेत्र वसुधा पर 
न मिल एाये कभी 

हो सभौ ५ 
अतरमेन निर्धनता रहै 


रत्य कर्‌, उत्सव मना, अस्तित्व ६ 
भा हदय के पासं वञ्चको प्रीत का उपहार 0 


@ 26 


संवाद सभव 


चैन नहीं क्यों वसुधा पर 


निस्तन्ध निशा नीरव ासर। 
फिर चैन नहीं क्यो वसुधा पर। 


करयो सिहर रही है मानवता 
हिसा के कुरिल कुटठर्यो से 
क्यो वंचित है ये सम्प्रदाय 
शासन के क्वचित्‌ सुधारो से 


क्यो रह~रह कर ये कुलिश धात 
निर्धनता के उ आंचल पर 


निस्तब्ध निशा नीरव वासर 
फिर यैन नहीं क्यो वसुधा पर 


हर आशा व्याप्त निराशा से 
जन-जन का मानस सुलग रहा 
कहने को हर्‌ उद्यान यहां 

मय नागफनी के महक रहा 
अदृश्य नीवं का उपालम्भ 

इन दृश्यमान कंगूरो पर 


रिस्वन्ध निशा नीरब वासर 
फिर चैन नर्ही क्यो वसुधा पर 


सपय के सरोकार... 





77 ® 


सर्वोदय-रहित प्रयोजने से 
है स्वार्थं साधना ही प्रथमा 
क्या सरोकार सुतरवोजन से 
फिि भी र्यो 


हतोत्साह सवके 
दाबी हे तौर-तरीकों पर 


भन नही कयो वसुधा पर्‌ 


ह्‌ सुबह विना उल्लासो के 
-सी दुह आती है 


उदासी की 
हर रोज शाम ढल जाती है 
विर आती है कालो रजनौ 
आलस्य 4 
निस्तन्ध निशा नीरव वासर 


भि चेन ही कयो वसुधा पर 


7 $ 1 


सवाद संभवं 


मारी की काया मतवाले 


मारी कौ काया मरतवाले 
तू वातो कामने ना जाने) 


तप्त तेल मे तन-मन छीजे 
तिल-तिल जले तुमह पर रीड 
तपहर, गीत उजाले केतू 
पीर अधेरेकीना जानि 

मारी की काया मतवाते। 


तू जलता रै तेरे भीतर 
कोमल-सी काया घुलती है 
जाने कौन कनक चौषारि 
चिरहन की आसा फलती है 
दीपक। ओते की रहने दे 
तूतेरेमनकीमाजाने 
मारी की कोयां मतवाते। 


घर-घर मे उजियारा बि 
तुञ्धसे हारे सब सन्नाटे 

खील वतारे सक्करपरे 
गली गोँव नुक्कड़ पर बरि 
पागल । अपने मन-्गिन के 
गीत बघवे तू ना जाने 

मारी की काया मतबाले। 


जगमग जल तू तु्षसे पहले 
रख बनेगी जीवन्‌ बारी 
जेसे कोई नई-नवेली 

बच रही ठो पहली पाती 
टाई आखर की भासा तो 
पढ़ना तू अबभीनाजाने 


मारी की काया मतवाते। 
समय के सरोकार... 
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सुन स्वामीनारायणन्‌ 
मालिक तेरे एक का इतना वड़ा मकान 
उस दिनि छोरा क्य पडा जिस दिन हई अजान 


सदे मेँ जब सर जके सवने मोगी भोर 
दिनि रहते ही बढ़ गया अंँधियारा चहुं ओर 
मंदिर घंटा आरती करते चौख-पुकार 
तहखाने मेँ वंद हो, सोना घडे सुनार 

मारं बच्चों के बिना, वृदे बिन घर-द्वार 
जिसका सई था जहलंसोही पालनहार 
मौलाकेषरना मिला मौलवियो को त्राण 
तेरे अगिन भौ भला बनते हे शमशन। 


आतेकी हमले हृए गोली सीने पार 
छिपिनेकोछ्तना मिली हरि के अगिन -द्रार। 


सुन स्वामीनारायणन्‌ पट-घट के पर खोल 
मन चंदन पावने बना महंगे मोती मोल 


तेरे षरतोदेरहै केसे हुई अंधे 
सबको सन्मति दै प्रभु लगा न इतनी देर 


ठे मेरे परमात्मा ! सनेकी रखना खैर 
भाई-भाई में भला, कितने दिनि काचैर 


सवाद संभव 


शारदा कृष्ण अपने काव्य-सग्रह 'संवाद-संभव' 
कचिता का सम्पूर्णं संसार तेकर उतरी ई॑। "बरसों -षरस 
अकेले", "भेदते हुए जल -व्यूह' ओर 'समय के सरोकार" द्वारा 
कविता-संसार को खण्ड-बद्ध के का प्रयास करते हुए 
शारदाजी अपनी भावनाओं को श्ना में रचने में माहिर सावित 
हुई ह॑। 

शारदाजी की कविताओं मेँ जीवन के समस्त रग दिखाई 
देते ई। वे हीले-षौते अपने दर्द की हलक दिखाते हुए आगे 
यदती ह! 'सवेय फिर क्यु आया, तुम होते तो सावन होता, 
सपने किसके से हुए है" जैसी कविताओं मेँ वे बरसों -बरस 
अकेले" खण्ड के माध्यम से इस अन्दाज मेँ कहती हैँ कि 
उनका जीवन के प्रति दर्द एक चिरं से ही दिखाई पड़ता है। 

वे णोंके माध्यम से कोशिश करती है दर्द को भुलाने 
की, रे प्रीत का।साथ मीत का/काश कि चुँ हो/कभीन 
ष्टे। परन्तु काव्य-संग्रह का दूसरा खण्ड दर्द की तीव्रता के 
साथ अवतरित हुआ है ओर उनके कविता-संसार के पट तेजी 
से खोलता चला जाता है! ...कह तक संगत है/अथनजले 
अंगागे का/राख हो जाना। ...इस तरह वे रोज मन को दृ 
दर्पण के टकड़ं -सा महसूस करती हँ ओर उन्हे बरोरकर 
सम्भाल भौ तेती ह1 ...सेवाद कभी (सम्भव नहं हुआ।हम 
दोनों के बीच।अक्सर एक खास मुदे पर आकर/हम 
वेजुवान हो गए... "संवाद संभव' को सार्थक कती इस 
कविता तक आते-आते उनके काव्य-संसार के पर पूर्णतः 
खुल जति है। 

"समयं से सरोकार' खण्ड मेँ उनकी कविता वैयक्तिक 
से वैश्विक हो गई है। जिसमे रिश्तों, गणतन्त्र, शहीदो से लेकर 
अक्षरधाम तेक की घटना को काव्य मे पितेया है। अन्तमें 
उनके भावों की तीव्रता उवबल कर्‌ वाटि आ जाती 
हे- साजिश जितनी/अंधेगें > रची/रोश्नी के/हौसले घद्ते 
गए्‌। 

शारदाजी की छन्दात्मक शैली की लम्बौ कविता 
योधने मे अपिक्षाकृत अधिक सक्षम है। 

--संगीता सेठी 


